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हरफे आगाज 
मुक्तजम की बात 

औरतों के लिये जियारते कुबूर की मुफानअत 

कदीम उलमा की तरफ से औरतों के लिये जियारते कुबूर की मुमानअत 
हुजूरे अक्रम की तरफ से औरतों को ममाजै ईद पढ़ने का हुक्म 

हुणूर का हुएन कि औरतो 'ठो भरिजद र न रोको 

महफिले ब्ज और जमाअत में औरतो की शिरकत नाजाइज है 

हज़रत जाइशा और लाइईन की तरफ से औरतों कल लिए मुमानअत 

हजरत उमर फारूक की तरफ से मुम्ानअत 

जवान द बूढी औरतों के लिये जमाऊत में शिरकत की बुभानअत 

अब्दुल्लाह इने उमर का ककरियी मारकर औरती को भस्जिद ते निकालना 
खराबी के असवाब का दूर करना अहम है। 


अपने नास पर एतेमाद करने "ख 

नैक व बद मै फर्फ मुश्किल है। A 

औरतो के लिये जियारते कुभूर की गुध 

नमाज के लिये औरतो का.तिक्रसभेमिलत$ 8७१? 

'फक्रीह का हुवभ गालिब के एतेबार पर होता है। 

हन्फी उलमा ने RRS car है। 

औरतों के लिये जमा शपुलियत nade Ef 

औरतों के लिये कुदू की भुमानअत-अहरभ है। 

जिगारश कुबूर की औरती को उस वल्तइजाजतर्थी जैक्मस्जिदर जाना मुगह था 
ब्रो पर जाने वाली औरत भुस्तहिके लानत हैं 

हजरत जुबैर ने अपनी जौजा को मरिजदे नबवी मैं जाने से रोक दिया 
यह मुमानअत रफआए शार के लिये है। 

गल्बड़ फसाद कै पेशे नजर जमात ये औरत की शिरकत मना है। 
जिगारते कुबूर औरतों क॑ लिये हराम है। 

शौहर सिर्फ घन्द नकाम पर जाने के लिये इजाज़त दे। 

महज्ड जियारते कब और जियारतै कुबूर के लिये औरतों के निकलनै में फ॒क॑ । 
औरतो का जिगारतै कुबूर कै लियै जाना मकरूहै तहरीमी है। 

जनाजे मे शिरकत की मुमानअत। 

जियारते कब सै मना करने में औरं न सना कारने में ततबीक। 

अल्लाह की तरफ बुलाने याला सिर्फ मर्द ही हो सकता है। 
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Joh SB oy SH alos 
5 आलमें इस्लाम की उन अजीम हस्तियों में शुमार होता है जिनका वरूदे 
5 मसऊद तारीख के उस हिस्से में होता है जबकि तमाम अतराफ व जवानिब्र 
| सेशजरे इस्लाम को बातिल कुबवतें नेस्तो नाबूद करने की नाकाम कोशिशें 


हा इमाम अहमद Ta अलैहिर्रहमत का हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि | 


| करती हैं और अहले इस्लाम को किस्म-किस्म कै सब्ज़ बाग दिखाकर ; | 
| बातिल के दाम में फंसा कर dill तीन पर ला खड़ा करने के लिए |$ 
मा रोज गामज़न रहती है a से हज़ारहा गर्दिशे लैलो नहार लोगों |£ 


उन दुआओं और आरजू अके जाती ह कि परवरविगारे आलम एक 


a 
[Fe | 
ta 


% | अज़ीम Sera oo फ्रमा जो जाअल हक्‌ व जहकल बातिल का मज़हर [a 
9. हो--तब कहीं ज [५ ९ ऐसी शख्सीयत्त लोगों के सामने नुमायां होर्फ#/ज़ो ke 


(६ दी दुनिया के वहे कौम जो आम लोग सदियों में नहीं कर पाते थोड़ी मुदत 


में कर जाती है और दुनिया उसके कारन, , देखकर अंगुश्त बदन्दाँ और (है | 
मुतहय्यर रह जाती है और यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि उसके पीछे [5 


| $3 
ES 


४ | कोई खुदाई ताकृत ज़रूर कार-फ़रमा है जो उससे इतने अज़ीम काम A 
छ | अंजाम दिलाती है फिर ऐसी शख्सीयत को आखिर-कार दुनिया 'मुजिददे |$ 


ॐ | दीन व मिल्लत' कहने पर मजबूर हो जाती है। 
= | मेरी गुफ़्तगू मौजूदा सदी के 'मुजद्दिदे आजम इमाम अहमद रज़ा 


कस 
हर 
5 


£| अलैहिरर॑हमा वर्रिजवान के बारे में है जिनके बेशुनार कारनामे और तसानीफे (3 
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G 
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Ha 


zt कसीरा से अवराक भरे पड़े हैं | वक्‍त का बहुत बड़ा सानिहा है कि आज हि 
Be मुसलमान उस मुजहिद की पचास उलूम व फुनून पर लिखी हुई किताबों Lea j 
#-| कि इशाअत तो दर किनार कितनी कुतुबे नादिरा महफ़ूज़ भी न रख सके EE 

; | अगरचे इशाअ्जती काम मामूली नहीं इसमें हजारहा दिव्कतें सामने आती Er ay 

हैं | सैकड़ों वसाइल तलाश करने पड़ते हैं। साथ ही माल व दौलत की [६ 
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$ | सुवूत दिया और इसी अफेडमी की तहरीक और फारनामों को देख कर [5 
हमारे मदरसा फँजुल उलूम के ज्ञलबा में भी इशाअती खिदमात का जोश |: 
व जज्या पैदा हुआ | लेकिन इतना बड़ा कान उनके बस का नहीं था मगर |: 
उस्तादे गरामी हजरत मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्याही दामत बरकातुहुम la 
काबहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने इस मकसद की तकमील पर उन्हे TT 
बधाई और आला हजरत की किताब 'जुमलुन्रूर फी नहथित्रिसाए अन i 4 
Ranta gage Bat आज आम लोगों को पढ़ने में दुशवारियों का I 
सानना करना पडता है । इसमें अरबी मजामीन के तर्जुमा के साथही जरूरी |: 
जगहों पर हाशिया से पज किताब की कद्रो कीमत दोबाला |5 
कर दी । नीज हम जुमला मुदर्ैसीच्क्टअसातजा के शुक्र गुजार हैं जिन्होंने [अ 
अपने मुफीद मशवरों औरि'माली'तंीदुमै सि हमारे हाथों को मजबूत |* 

ArT | ke, 
अब आखिर में इस किताब से इस्तिफादा करने वाले तमाम हज़रात १ 
‘af 


से अपील है कि अपनी गख़सूसत दुआओऔं में मजलिसे इशा्जते तलबा i 


मुतअल्लिम मदरसा फैजुल उलूम |. 
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ Li ( 

(8 रजब सन्‌ 7400 f8. शब्बा) [i 

ki 
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E 
is 
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2 इस्लाही अदब में इमाम अहमद रजा मुहदिस बरेलवी की इस किताब को [5 
[ss | अव्वलियत का दर्जा हासिल है आज कल जो कुछ खानकाहाँ और मजारों पर अफआले | 
| शनीआहो रहे है । उनको देखकर इनाम अहमद रजा से गैर मानूस तवका उसको इमाम ES 
अहमदरज़ा का नज़रियातसब्बुर करता है और उसी को बुनियाद बनाकरआप पर मुफसिद ES 
वबिदअती होने का इल्जामआइद करता है | यह मुग़ालता उसको महज इसलिये हुआ A 
कि उसने कभी इमाम अहमद रजा कि किताबों से रुजूअ करने की कोशिश न की | वरना 
आज उम्मते मुस्लिमा से इन्तिशार व इफतिराक की खलीज काफी पट चुकी होती और lt 
| दुनिया दिन के उजाले और अपने माधे कि आँखों से मुशाहिदा करती कि इमाम अहमद | 
५ | रजाक्या थे?और इस बात का cet पर्‌ मजबूर हो जाती कि इमामअहमदरज़ा 
a एक जय्यद अबक्री आलिमे दीनथे' 'का वतीरा इस्लाहे उम्मत ही था न 
(७७ | कि बिदअतों वमुफसिदातको फ्रोग दैनाआऔजमभी उनकी किताबें, उनकी तहरीरें, उनके [$5 
£ | नजरियात क तरजुमान हैं और उंमितैुर्सिगधीउनैफराद से चीख चीख कर ुतालबा [उ 
६ | कर रही हैं कि ऐ मुझसे नामानूस लोगो मुझको पढने की कोशिश करो । हकीकत तुम्हारी |+] 
क | समझ में खुद आ जायेगी ।भला हो उस नये तबके का जो इमाम अहमद रजा पर तहकीफ |$ 

वत्तफृहहुश का काम कर रहा है और उनके नज़रियात 'को नये नये गोशों से उजागर करके ES 

























































PBS) अपने और पराये तक पहुंचा रहा है । खुद इस बन्दए नाचीज़ ने एक तहकीकी मकाला EB 
) BF “इस्लाही आदब में इमाम अहमद रजा की सई के नाम से कलम बन्द किया था जो सनं | 
| 992 के सालनामा मअरिफे रजा कराची पाकिस्तान से इशाअत पज़ीर हुआथा | जिसको |“ 


a बादमें लखनऊ के एक जय्यद आलिमे दीन हज़रत कारी मुहम्मद अहमद ने कुतुब खाना 
a मीनाइया लखनऊ से किताबी शक्ल में शाया करके उम्मते मुस्लिमा के हर फर्द तक 
a पहुंचाने की कोशिश करको मेरी दिली ख्याहिशों का एहतिराम किया । अल्लाह तआला हु. 
[$ | जूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्म के तुफैल उनको खूब खूब नेकी दे |च] 
६ | आमीन। ES 
be | इसके बादं बन्दा इस्लाही अदब के हवाले से इमाम अहमद रज़ा पर एक |+ 
lee | SORE किताब बनाम “इमाम अहमद रज़ा का नज़रियए ख़ानकाह” लिखने का 3०% 
[ॐ | इरादा रखता है। कारईन किराम से गुजारिश है कि-इस नेक काम की तकमील व |£ 
(5 |तअमील के लिये दुआयें फरमायें, आमीन। 
८ ee | 
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ks डा. मौलाना सिराज अहमद कादिरी बस्तवी za 
| 4 meta dy 

अभिसूचना इकाई [soy 
पुलिस अधिक्षक कार्यालय, बस्ती |$ 
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= मसला- मौलवी हकीम अब्दुर्रहीम साहब मुदर्रिस अबल 
[मदरसा कादिरिया अहमदाबाद (गुजरात) मुहल्ला जमालपुर, 
)8|28 सफर सन्‌ 339 हिजरी- a 
मौलाना मौसूफ ने एक रजिस्ट्री भेजी जिसमें बहरू्राइक व |: 
$| तसहीहुल मसाइल pe 4 जुले रसूल साहब रहमतुल्लाह |: 
| अलैहि के हवाला से औरतों ज़ियारते कुबूर को जाने की « 
ia इजाजत पर जोर दिया गया था उनको यह जवाब भेजा गया । |: 


Alsat क लिए जिारते करूर की मुगानअत 


अल-जवावः- मौलानलमुकर्रम मौलवी हकीम अब्दुर्हीम |$ 
5 |साहव जीद करमुकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमलुल्लाहि व|: 
६ बरकातुहू | Ka 
| ; आपकी दो रजिस्ट्रियां आयी तीन महीने से जाइद हुए कि i 
4 मेरी आंख अच्छी नहीं थी मेरी राय इस मसले में खिलाफ पर है | 
६5 |मुददत हुई इस बारे मे मेरा फतवा तुहफए हनफिया में छप चुका । मं |: 
$| उस'रूखसत को जो बहरूर्राइक में लिखी है मान कर नज़र बहालते le 








bE में बरपा कर रखा है | उसकी शिरकत तो मैं अवाम रिजाल को भी ES 
& | पसन्द नहीं रखता न कि वह जिनको अंजशा रजियल्लाहु तआला |: 


SR कक 





4 इरसाल हुआ। 


मसलाः= अज अहमदाबाद गुजरात मुहलला जमालपुर 


ce, 2 is 
k बादसलामुन अलेकुम॑करहमतुल्लाहि व बरकातुहू के वाजिह lee 
| अं राय आली हो कि मुहांचैतैनैभि मीसू'ले१हआ। फतवा को आपके x 


35] मस्जिदे नबवी में तीन सौ मर्द और एक सौ सत्तर औरतें शीं ये [6 
ह| मुनाफिकीन आखिरी सफ में खडे हुऐ थे और औरतों को झांकते |= 
5 | बहकाते थे। नमाजे फज़ व इशा में औरतें तवज्जोहे अनवारे 


मुनाफिकीन की नालाइकं हरकत का इन्तिजाम खुदाए तआला 
शः और कुरआने अजीम ने यहन किया कि मुनाफिकीन और फँज लेने Ka 
£+ वाली औरतों को यह हुक्म दिया होता कि दोनों मस्जिदे नबवी में Bes 
i जमा न हों और फैज़ रिसानी औरतों की इस वहाने से बन्द न हुई। न 
य बल्कि इन्तिजामे फैज़ रिसानी यह हुआ [कि oat fi 
Br] JaGlSG) 5 CASE NE 5 I Glo Ke 
NERS 5 55255 और इन्तिजाम |s 
| हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह किया- 
ee] CM SHE AS SASS AS SYST MOM SRS 
| ८2 $७6%55\6;5! मस्जिद में औरतों की नमाज बन्द हुई । He 
£| इसको बन्दा मानता है । फैजे हकीकते मुहम्मदी व हकीकते कुरआन |$ 
= | gee 


Yast tata 26| 





| हन को बापर्दा पाँच दस औरतें मुहलला की मिलकर मुर्शिद के |£ 
$| मकान पर जायें | और मुशिंदे तरीकत मुर्तइश और शेख फानी 5 4 
पर्दा में बैठा कर उनको तवज्जोह हकीकते मुहन्मदी और हकीकते |: 
छि कुरआन की दे। उस पर हुकमे हुर्मत लगाना गलतत और फैजे | 
ह मुहम्मदी का गुकावला और मूरिद ६25८5/55/550/05 0 i | 
(55 | बनना है | शेखे तरीकत तो ५५ 25७५७/४५६८४| में जो अमानत है |=] 
|| उसको जाकिरात के सीने में बा पर्दा बैठा कर तवज्जोह देकर 
जमाता है और यह उस अमानत की जड उखेड़ता है | यह फैज जड़ |: 
|| उखाड़ने वाले को a. देगा। मुहम्मदिल Ke 
5४| मशरव सुन्नते हजरत नवी वस्सलाम पर अमल |$ 
ह| करता है। हजरत नवै हलिति वस्सलाम ने औरतों को Fe 


| तवज्जोह देता है। तरीकए आलिया कादिरिया की तवज्जोह [ई 
६ | कलिमए तय्यवा के जिक्र की होगी। अव औरतों को पर्दा में बैठा |: 
a कर ज़िक्र कलिगए तय्यवा की बताई जायेगी | ज॒र्बे इल्लल्लाह| 
$ कुल्व पर मारना सिखाया जायेगा । पर्दा में औरत खलीफा मुर्शिदे ५ 
तरीक॒त की बैठकर जिक्र कलिमए तय्यब की सिखाता है और 

मुरशिदे ated da नीच समझाते हैं | यहां खलवते अजनबिया का 

a हुक्म नहीं लगता यह जलवत है जबलत में फँज़ रिसानी तरीकए 

| आलिया कादिरिया की होती है और इसी त्तरह इस मजलिस में |: 
ह| तरीकए नवराबन्दिया मुजद्दिदया की तवज्जोह भी औरतों को दी (२8 
(| जाती है। 


; 





















ene i0 






Ei [मज़ायत पर औरतों को हाज़री| ग पर ओग को हारो विवव pneieiay 4 









Be और ५6/555 Bice tall ६; और 
Bl Gat इस पर्दा पर अहमदाबाद की ES 


pi जाकिरात का अमल है। ६४25536 2yy 02s 
be उमदलुल कारी शरहे बुखारी जिल्द ने, 4 सफहा 78 


a os agg olaslheonc Nt Hi 









Chin x [i 
यह हुक्म मिस्र की न्रिया दल्लाला का है। इस | 


® हुक्म को नेक बख्त aia SEAN TIC =z | 
की शरह उमदतुल कारी जिल्द 3 सफृहा 30 Lea 
४००३०९/०९॥०५९॥७००)०४ 













bs अहमदाबाद में तीन कोस दरगाह हजरत गंज अहमद |$ 
54 | रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है । मकान बहुत पुर-फजा है और |$ 
$| तालाब संगीन है । वहां धुनिये की कौम और लकड़ बेचने वाली कौम | 
| की औरतें लहंगा साड़ी पहन कर जाती हैं और गर्वे गाती हैं और i 
£| उनकी कौम की जियाफतें होती हैं । उसमें बह औरतें गर्वे गाती हैं । [$ 
5 हल्का औरतों का बन जाता है और ताली बजाती हैं और फिरती | 
जाती हैं रंडियों की तरह गीत गाती जाती हैं । उन पर ॥>५ | 
be) sears 0७|| 05 का हुक्म बराबर उम्दा तौर पर Hs 
छ |चिस्याँ है और गुनियतुल मुसतमली के सफूहा 595 में [३ 
i El ores GU Reo 009 और जो औरतें |$ 
| कव्वाली रंडियों की और कव्वाली मर्दो की सुनने जाती हैं । उनको 
i i जियारते क्रुवूर को जाना इराम है। 
bs उनके हराम होने से जाकिरात और फैज़ लेने जाने वाली 


tiara 
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SIN i i 
ae 
| है। बन्दा इसको शहादत के तौर पर बयान कर सकता है और 


कलिमए तव्यब का खत्म पढ़ने वाली जिक्र खफी मुराकबा TS | 
हकीकते मुहम्मदी लेने वाली जाकिरात पर रंडियों का हुक्म |: 
|] लगा कर दोनों को एक फांसी में लटका देना गलत है। हुळूके i 
bE औलिया व खैर हिप व खैर-ख्वाहिए सय्यदुल |: 
अव्वलीन वल-आखरीन सदैक तआला अलैहि वसल्लम यह [5 
ह| नहीं ७-०9 4PM TR ७] यह कहां हुई । || 
$| औलिया फैजे हकीकते मुहम्मदी का देने को जाकिरात को बुलाते Lea 
2 हैं, वह बा--पर्दा और शरीअत के अहकाम को सर पर रखकर हाजिर i 
4 होती हैं और मुफ्ती उन भर हुकमें अदमें जवाज़ लगा दें । 
इस सूरत में फैजे हकीकते मुहम्मदी को रोकना है। इसका | 
हः | नाम दौरतीए हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं । हम आप F 

»«| से छोटे और आपके इकदाम को अपने सरों पर रखने वाले हैं | मगर 
आप का कदम सिराते मुस्तकीम से फिसल गया तो अर्ज करना [5 

॥5 | चाहिए । हुद हु दो पैसे की चिडिया, हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु 
यरसलाम कि खिदमत में अर्ज करता है। | 
Hoss Sste WARE ti 
अव्बल तो एक मुदत से आंखें आपकी रमद में मुवतला हैं और [5 
हाथ बड़ों-बडों से मिलाया है । तबीअत परेशान हैं. यह कलम इस a ४५ 


| 


₹| करना, हजरत नवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वत्ताया । मिशकात |$ 













£| रीफ, मुस्लिम शरीफ नेसई जिल्द  सफहा 635 में है 'ई दलालत [= 
; | दारद बर जवाजे ज़ियारत मर निसा रा" इमामा नुव्वी शरह मुस्लिम EB 
fee a Free: (0) woper 374 A WTAE! Wt lodd Re 
BY] ssa bisa ye फतहुल बारी पारा 5) मतबअ Re 
: अंसारी dech weer 66242) Gs Casi 

Hs PUPS Hed |e 
| अब ततबीक समझ लीजिए कि गर्वे गाने वाली, काली Er 
ह| सुनने वाली औरतों के लिए जियारते कुवूरे औलिया को जाना [5 


| हराम और फैजे इलाही र को बापर्दा शरीअत के ls 
(5 | अहकाम को बजा लाकर | | 
$| मेने मसला इस॑ तैर भशर वयान किया है। इसको आप |“ 
0४-| सही समझते है या मेरी सपझ में कोई गलती है मुझे समझाईये। | 
[| आप मेरे मुरब्बी और किब्ला य कअबए हाजात हैं खुदा तआला E ( 
| आपको सिहते कुल्लिया आजिला अता फुरमाये- आमीन सुम्म | 


a 
Ni रे 
[4 


a 












































है| आमीन0 

ie रकृमुहू हकीम अब्दुर्रहीम अफी अन्हु 
हि मुदर्रिसे अवल मदरसा कादिरिया, 
2 अहमदाबाद (गुजरात) 


[| दकन-जमालपुर मस्जिद कांच 


















Es 
E 
E 
५ 
) 
a ; मुअर॑खा 5 रविउल अवल शरीफ----और मुस्तफा « 
छ“ मियां (हुजूर मुफ्तीए आजम हिन्द साहब) को पास बैठा कर इसका |": 
| है| जवाब उनसे लिखवा कर मेरी तसल्‍ली कर दीजिए मैं गलत समझा | 

हूं तो सही समझाईये और वह फतवा जो तुहफए हनफिया में अदमे |=] 


| जवाज़ ज़ियारते कूबूरे निसा (औरतों) के बारे में है उ्तकी नकल |: 





अल-जवाब 
BASIS Safle 

मौलानुल-मुकर्रम अकरमुकुम व अलेकुम अस्सलाम व 

रहमतुल्लाह व वरकातुहू । आपकी रजिस्ट्री 5 रबीउल आखिर 

iS. शरीफ को आई मैं 72 रबीउल अवल शरीफ की मजलिस पढ़कर 

$४] शाम ही से ऐसा अलील हुआ किं कभी न हुआ था। मैंने वसीयत 

नामा भी लिखवा दिया था आज तक यह हालत है कि दरवाज़ा 

से मुत्तसिल मस्जिद है। चार आदमी कुर्सी पर बैठाकर मस्जिद ले [5 

4. | जाते और लाते हैं ।' मेरे नजुबीक्‌-चही दो हर्फ कि अव्वल गुजारिश |] 

5.| हुए काफी थे अब कदरे तपसी करू | 


कदीम उलमा की त्तरफ से औरतों के लिए 


< 





पहले गुजारिश कर चुका कि इबारात रूखसत मेरी नजर |: 


ES 
* में हैं । मगर नज़र बहाले जमाना मेरे, न मैरे बल्कि अकाबिरे | 
| मुतकृदमीन (पहले के बड़े-बड़े उलमा) के नज़दीक सबीले [ई 


।. इस इवारत से जहा यह जाहिर हुआ कि हजरत सख्त बीमार थे, यहीं यह भी पता चला 

[| कि ऐसी सरत अलालत मे भी जमाअत छोड़कर घर में तन्हा नमाज पढ़ लेना गवारा न 

| शा | जबकि इतनी शदीद अलालत बिला शुब्हा ते जमाअत के लिए उज़ है। एक 

£| मर्तबा उस्तादै मोहतरम हुजूर हाफिजे मिल्लत मौलाना झाह अब्दुल अजीज साहब 

मुरादाबादी अलीहिर्ईहमा (372 हि.,/396हि.) बानी अल-जामिअतुल अशरफिया 

मुबारकपुर ने आजा हजरत की इसी वीमारी का हाल बयान किया कि "एक बार मस्जिद 

ले जाने वाला कोई न था, जनाअत का वकत हो गया, तबीअत परेशान, नाचार खुद ही 

किसी तरह घिसटते हुए डाज़िरे मस्जिद हुए और ब।-जमाअत नमाज़ अदा की" आज 

सेहत ब ताकत और तमानतर सुहूलत के बावजूद तर्के नमाज़ और तर्के जमाअत कै 
माहौल में यह वाकिया ऐ अजीम दसें इबरत है। 































€| मुमाबरअत ही है और इसी को अहले एहितयात ने इख्तियार 
फरमाया। आप खुद फस्माते हैं कि मुनफिकीन के वाइस औरतों |® 
को मंस्जिदे करीम में हाजिरी से अल्लाह जल्ल व अला व| 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुमानअत + 
£| फरमाई । बल्कि मुनाफिकों को तृहदीद व तरहीब (खौफ और डर |€ 
p $ | सुनाना) और मर्दो को तक्‌ददुम (आगे होना) औरतों को तअख्खुर न 
(पीछे रहना) की तरगीब फरमायी | 





और में इतना औकैकडिडकंस्तीन्टूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि | 
निसा (औरत) को हुजूर ने ईदैन.....की सख्त ताकीद फरमाई | 
यहां तक हुक्म फरमाया कि वरकते जमाअत व दुआये मुस्लिमीन 
लेने को हैज वालियां भी निकलें | मुसल्ले से अलग बैठे ।पर्दानशीन |$ ( 
| व कुंवारियां.भी जायें जिसके पास चादर न हो साथ वाली उसे 
$| अपनी चादर में ले ले। 
4 सहीहैन में उम्मे अतिया रजियल्लाहु तआला अन्‍्हा से है | [2 [i 
GEN BAG हमें हुक्म दिया गया कि हम हैज 
5555 7.9७ ७५2| वालियों को ईदैन के दिन निकालें 
CoA और पर्दा वालियों को। तो यह [द 
BORE BES मुसलमानों की जमाअत और 
BORE 55) उनकी दुआ मेंशरीक हों और हैज 


Oss Cesc! alee उनकी नमाज गाह से 













4 अकाबिर उलमा की तरह खुद भी मुमानअत ही का फैसला किया, और इसे भी वाजेह 
फ्रमाया कि आखिर औरतों क॑ लिए जियारते कुदूर को जाना क्‍यों जाइज नहीं? मौला 


5८57: द्रई ऐसी मी है जिसके पास 
ChuslslOs56- Shel (पर्दा करने के लिए) चादर नहीं, (के 
६62६६56. रमाया उसके साथ वाली 


isos 


सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ४६४०६ 

अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको । 

५५-८ यह हदीस' सही बुखारी किताबुल जुम में भी है । रसूमुल्लाह | 
६&६ | सल्लल्लाहु तआला अलैहिवसल्लम का अम्र बजूब के लिये 

है और न ही तहरीम के लिये और फैज़ व बरकत लेने का फाइदा 

खुद हदीस में इर्शाद हुआ । बई हमा आप ही लिखते हैं कि मस्जिद 

में औरतों की नमाज बन्द हुई इसको बन्दा मानता है। 


मरवी हैऔर किसी ने कहां कि Ha 
'मे उमर से रिवायत है। जैसा कि |: 








भम 


Ua फसादे जमाना के बाइस जमाअत | 
EROS sata की हाज़िरी मुतलकन 


hess iiss ममनूअ (मकरूहे तहरीमी व| 
SIL नाजाइज़ है। अगरचे जुमा या [५% 
555 aw a या वअज़ के लिये हाज़िरी [न 
Kp] |. अगरचे बुढ़िया की हाजिरी | 
७८%] शब ही को हो यह उस मजहब के |: 

मुताबिक्‌ है । जिस पर फतवा है। 


न सेऔरतों को रोक दिया गया त्रोजलसों 
पना चाहिए कि वृहां जाकर वह इल्मव फैज़ 
कितना हासिल करती हैं।शाजो 3 औरतें ऐसी हो गी जो बगौर वअज़ सुनें और 
उसपरअमलकरें वरना वह द फ़ीत्तद तो गोया जलसों 
के बहाने बाहम मिलक गती हैं । औरतों की तर्वियत व तालीम के लिए हमें 
भी वही राह इख्तियार द हमारे अगले बुजुर्गों ने इख्तियार की उन्हें उनके 
शौहर मा-बाप या दीगरनेक महारिम, दीनी मालूमात और शरऔ अहकामबाहम पहुंचायें le 
कुछ लोग अपनी लडकियों को ऐसी तालीम दें कि वह दूसरी लड़कियाँ और ख्वात्रीन कौ 
पर्दे और अहकामे शरीअत की पाबन्दी के साथ बहुस्नो खूवी दीनी अहकाम बताये और 
4 सिखायें | ज़िस तरह अपनी लड़कियों को घर के काम-काज सिखाने मे पूरी E ( 
S| सख्ती खैरख्वाही एहतिमाम ज्जोह का मुजाहिरा करै हैं । इसी तरह दीन के |. 
मामले में भी अपनी तवज्जोहः और झुरू ही से उनमें दीनी मिजाज 
पैदा करें, दौनी अहकाम स्तिखायें, अमल करायें, और जरूरी किताबों की तालीम दिलायें | 
ताकि वह बड़ी होने के बाद घर के अन्दर रह कर ही मुताला वमुजाकरा और शौक वमेहनत [कूद 











= पर औरतों की i Reel व GAS) isl 
| अजज से मकसूद तो सिर्फ अखे फैज़ः व समाअ, अम्र विल मअरूफ 
a वनही अनिल मुनकर व तसहीहे अकाइद व आमाल है कि तवज्जोहे 
By मशैखतः से हजार दर्जा अहम व आज़म और उसकी असल मुक॒द्दम 

है। इसका फैज वे तवज्जोह मशैखत्त भी अजीम मुफीद ब दाफेअ 
हर जररे शदीद है और यह न हो तो तवज्जोहे मशैखत कुछ मुफीद 
नहीं बलिक जरर से करीब नफ से बईद है। क्या इमाम आज़म 
व इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद व साइर अइम्मए मा बअद 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम'को फैज हीककते अकदस से रोकने 


वाला और मआज eT : 
दाखिल माना जायेगा। हाशा|$ 


यह अतिव्बाए कुलूव हैं भूस रेक जानते हैं। 
के लिए:मस्जिद में आने की मुमान 
! सही बुखारी व सही मुरिलिम सोनने अबू दाऊद में उम्मुल 
Br मुमेनीनं आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हुमा का इशादि 
अपने जमाने में था। 
5035853 अगर नबी सल्लल्लाहु तआला 
E24 Ct oe ee Yt अलेहिवसल्लममुलाहज़ा फरमाते, 
न 4/ जो बातें औरतों ने अब पैदा की हैं 
CSA GACH तो ज़रूर उन्हें मस्जिद से मना 
र erst २ ८.„ फरमा देते जैसे बनी इस्राईल की [5 
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रतं 
औरतें मना कर दी गयीं । | 
ee - ES 
Be | से अपनी मालूमात में इजाफा और शरीअत पर अगल करती रहे | ES 
| 2. फैज लेना, नेकी का हुक्म और बुराई की मुमानज्त सुनना, अकीदा व अमल सही | 
ER 

3. पीरी की त्रवज्जोह । Lea 






4. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह (था, मुंहों) से बुझा दें । 


फिर ताबईन ही के जमाने से अइम्मा ने मुमानअत शुरू फरमा 
दी पहले जवान औरतों को फिर बुढ़ियों को भी, पहले दिन में फिर |: 
[रात को भी, यहां तक कि हुक्मे मुमानअत्र आम हो गया। क्या उस | 

£| ज़माने की औरतें गर्बे वालियों की तरह गाने नाचने वालियां या 

+| फाहिशा दल्लाला थीं अब सालिहात हैं ? या जब फाहिशात ज़ाइद 
क| थी, अब सालिहात ज्यादा हैं? या जव फुयूज़ व बरकात न थे, अब | 
| हं? या जब कम थे? अब जाइद हैं? डाशा बल्कि कृतश्षन यकीनन | 
ह| अब मुञामला बिल अक्स (उल्टा, पहले के बर खिलाफ) है। अब EF 
£] अगर एक सालिहा है, तो 4 off | जब अगर एक फासिका |$ 
| थी अब हज़ार हैं । अब अगर एक दिससा,फैज है, जब हजार हिस्से |: 
ह| था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं । [£ 
5955.2८.35 यानी हर बाद वाला साल पहले he 
4१,१४६6. ‰ से बुर होगा। 5 
| : बल्कि इयि इममे अकमलुद्दीन बाबरकी में है कि अमीरूल |$ 
| मुमेनीन फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को | 
छ| मस्जिद सै मना फरमाया। वह उम्मुल मुमेनीन हज़रत सिद्दीका 
£ रजियल्लाहु तआला अन्हा के पास शिकायत ले गर्यी। फ्रमाया [£ 
+| अगर जमानएअक्दस में हालत यह होती । हुजूर औरतों को मस्जिद |$ 
$|में आने की इजाजत न देते। 


हज़रत उमर - फारूक की तरफ से मुमानंअत 
Jas (हैस का-ल) उनके अल्फाज यह हैं। 
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| CUANG RESIS बाहर निकले शैतान उस पर [$ 
४४०८ > निगाह डालता है और हजरत | 
Jt ~ SS” 
4/6575. 2(2|6६5 अब्दुल्लाहइन्ने उमररजियल्लाहु 
LENG तआला अन्हुमा जुमा के दिन खड़े i 
wee 2८2) St SS होकर कंकरियां मार कर औरतों i : 
~ ~°, Cy ¥ C4 
244 2) 45.2%] को मस्जिद से निकालते और 
5992८5542. EF इब्राहीम नखई ताबई | 
Opals Rae उस्ताजुल उस्ताज इमाम आजम |. 
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4222%: 27 ५:2६. « अबू हनीफा रजियल्लाहु तआला [पे 
ESI SALLE 72) ES AT मस्तूरात को जुमा व | 
Reel ATR जमाक्षत में न जाने देते। a 

4 जब उन खैर के जमानों में, उन अज़ीम फ़ुयूज़ व बरकात के 

i वक्तों में औरतें मना कर दी गयीं, और काहे से? हुजूर मसाजिद |: 

$| व शिरकते जमाअषत से! हालांकि दीने मतीन में उन दोनों की शदीद 5 

ke ताकीद है तो क्या इन अजमन्हे शुरूर (खराबियों बुराइयों के [4 

Bel arti में) इन कलील या मौहूम फ़ुयूज़ के हीले से औरतों को |$ 

5 | इजाजत दी जाएगी? वह भी काहे की? जियारते कुबूर को जाने |: 

छ] की! जो शरन मुअक्कद नहीं और खुसूसन इन मेलोंठेलों मं जो |: 

» £ खुदा नातरसों ने मज़ाराते किराम पर निकाल रखे हैं, यह किस 4 | 

(>| कदर शरीअते मुत्तहहरा से मुनाकजत है (बाहम एक दूसरे के rs 

$] खिलाफ बात करना) है। 7, 































pe] शरक्ष मुतहहर का काइदा है कि जलबे मसलिहंत (ख़ूबी पैदा | 
| $| करने वाली चीज लाना, खूबी का सबब हासिल करना) पर सलबे Re | 
(5 मुफसिदा (बुराई का सबब दूर करना) को मुकद्मम रखती है। | 
> sen 


८52509..६272 ख़राबीकेअसबाबदूरकरनाख़राबी [२ 
BSS AS के असबाब लाने से अहम है। 


a न 
sl iat pic AUR IARI RI ARTY ATARI RYASV ARVANA 


























जब कि मुफसिदा इससे बहुत कम था इस मसालिहते अजीमा | 
§] से अइम्मए दीन इमामे आजम व साहिबैन' व मन बादहुमः ने रोक [= 

$|दिया और औरतों की मिस्‍्लें न बनायें कि सालिहात जायें, 
फासिकात न आयें बल्कि एक हुक्मे आम दिया जिसे आप एक फांसी ES 
| में लटकाना फरमा रहे हैं | क्या उन्होंने यह आयते न सुनी थीं । is 
fasts तो क्या जो ईमान वाला है Tels 
७४०१५५५६५575 उस जैसा हो जायेगा जो बे हुक | 
है। [a 

























BY 





परहेजगारों को शरीर वे 
के बराबर ठहरा दें। 
2 तो अब के aks बहत अशद (सख्त तर) है इस 
$| मसलिहते कलील से रोकना क्यों न लाज़िम होगा और औरतों की 
किस्में क्यों कर छांटी जायेंगी । 



















और मुहिक्को मुबतिल (हक वाला और बातिल) ना मालूम, लिहाजा 







Be] १, इमाम आजम अबू हनीफा नोअमान बिन साबित रजियल्लाहु ताला अन्ह के दो खास्त i; Re \ 
शागिर्द हैं जो मसलके हनफी के इमाम भी हैं । इमाम काजी अबू यूसुफ याकूब, इमाम 
Z| मुहम्मद बिन अलहसन शैबानी | इमाम मुहम्मद ने इमाम अबू यूसुफ से भी इल्म हासिल 
किया है। इसलिए उनको उस्ताद इमामे आजम और इगाम अबू यूसुफ दोनों हजरत है 
| जब इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद को एक साथ जिक्र करते हैं तो उन्हें साहिबैन 
| कहते हैं कि यह दोनों हज़रत इमाम साहब के शागिर्द होने की निस्बत से आपस में साथी 
9.| हैं और जब इमामे आज़म और इमान अबू यूसुफ को एक ्ताथ जिक्र करते हैं तौ शौखैन 
| कहते हैं। क्यों कि इमाम मुहम्मद की वनिरबत यह दोनों हजरात शैख और उस्ताद हैं- 
और जब इमामे आजम और इमाम मुहम्मद को एक साथ जिक्र करते हैं तो तरफैन कहते 
5. | हैं। क्योंकि यह दोनों हज़रात इमाम अबू यूसुफ की बनिस्बते तरफ हैं। 
इमाम अबू यूसुफ दर्मियानी हैतियत के हामिल हैं कि एक तरफ इमाम साहब के 

| शागिर्द है तो दूसरी तरफ इमाम मुहम्मद के उस्ताद और इमामे आजम दोनों हज़रात के हल! 
S| लिहाज से उस्ताद ही है-और इमाम मुहम्मद दोनों हजरात के लिहाज से शागिर्ही हैं ee 

$| 2 और उन इमामों ने भी रोक दिया.जो उनके बाद हैं। ri 





















व लिहाजा । 


८52८53५57 शीशियों के साथ नर्मी की खातिर |: 
zit अन्ज़शा! सवारियां आहिस्ता 
ait | 

इर्शाद हुआ कि मर्द पर एतिमाद करें अहमक है 

न कि औरत, नपस तमाम/ान/केब्रकर झूठा है। जब कसम 

खाये, हलफ उठाये, न कि जब खाली वादों पर उम्मीद दिलाये। 

00/05/2627: और शैतान उन्हे वादे नहीं देता 
Cd मगर फरेव के। FE 
बिलखुसूस अबकि कतअन फसाद गालिब और सलाह [१६ 

नादिर है इस सूरत में मुफ्ती को तफसील (अलग-अलग करना) 
: क्योंकर जाइज, यह तफसील न होगी बल्कि शैतान को दील और |£ 
5.| उसकी रस्सी ततवील (लम्बा करना, दराज करना)। Se ( 
4 इमाम मुहक्किक अलल इतलाक फतहुल कदीर में 
5|फरमाते हैं : 
EN Egg बसलामत' इसे पाने और 

Fem कामयाब होने वाले कम से कमतर 

0202 कं हैं तो फिक्ह की बुनियाद उनके 

235545055 एतबार पशन होगी न उनका हाल 

कैदे जवाज़ बना कर जिक्र होगा । 

7.अल्लामा कमालुदीन इन्नुल हुमाम अलैहिर्र॑हमा की इबारत "हरमे पाक में सुकून 


से मुतअल्लिक्‌ है | मक्का मुकर्रमा में +कियोँ कः अज बेपनाह है, मगर गुनाहों का बबाल 
भीबडा सख्तहै। हरमे पाक की ताजीमव तौकीर और अदब व एहतेराम भी वाजिब है और 
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[मायात पर औरतों की हाज़रो[ 
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ES 


5 
क्योंकि नफ्स का काम हीं झूटा [$ 







MNES 
ere los, दावा करना और यह सबसे बड़ा Fe 
GSI 4८ 
८660895496] झूटाउसवक़्तहोताहैजबकुसम Ke 
के Ae खाए तो जबयहमहज़ a 
ट| Ia i i खाए तो जब यह महज दावा करे ie 


उस वक़्त क्या हाल होगा? [|$ 
i 








र 






५22८५5 2227 । औरयहकलाम वजीहऔर उम्दा 


| ~ Es, BS ~ 
hey MBAS ae १ 
2 is Ps >, , है,तो साफ मकरूह होना कहा | 
Suis 4:53 x ; 
SOT 5 dal और अपने ऊपर एतमाद |€ 


¢ है 5590 7 की'कैंदे (लगाकर गैर-मकरूह च 
3 7 बताना) छोड़ दिया जाएगा ।हलकब' Lia 
ie) tata 
£ | किसी गुनाह का इरादा भी खतरनाक है । इनसबके पेशे नजर उलमा को इसमें इस्तिलाफ ES ; 
छि | हुआ कि वैरूने हरम का आदगी अगर हरमे पाक में सुकूनत इख्तियार करना चाहे तो क्या [२ 
६ | हुक्म है?--बाज़ शाफूईया ने बयान किया कि मुस्तहब है । अलबत्ता अगर गुनाह में पड़ने |: 
५ | का ज़न्ने ग़ालिब हो तो नहीं | यही इमाम अदू यूसुफ व इमाम मुहम्मद का मजहब है | इमामे ES 
FS | आज़मऔर इमाम मालिक के नज़दीक मकरूह तहरीमी है--- साहिबे फुतहुल क॒दीर ने ls \ 
Be अकवाले अइम्मा व उलमा और अहादीस सवाब व उकाब लिखने के बाद फ्रमाया: हां 
हि| अल्लाह के कुछ नेक बरगुजीदा मुखलिस बन्दे ऐसे हैं जो सुकूनते हराम के अहल और [६ 
हसनातऔर सलवात के इजाफा की फज़ीलत इस एहतियात के साथ हासिल करने वाले |: 
हैं कि उनसे कोई ऐसी बात न हो, जिससे उनकी नेकियां बरबाद हो जायें । इस इबारत के |“ हु 
हर बाद फ्रमाया: मगर ऐसे लोग कम से कमतर हैं | अल्ख ls 
| फाजिलेबरेलवी अलैहिरहमा का इस इबारत सेइस्तृदलाल यह है किफिक्ही अहकाम |“ 
a में गालिब वअक्सर का लिहाज होता है । क्योंकि दिल की अच्छाई-बुराई पोशीदा चीज [६ 
3 हैऔर नफ़्स जो सलाइव नेकी और ख़तरात को बसलामतउबूर कर लेने का मुद्दई हो सख्त 
| झूटा है। 
छ| 2 साहिये दुरे मुख्तार अलाउद्दीन मुहम्मद बिन अली हसकफी ने फ्रमाया था (दुरे 
मुख्तार जिल्द  सफहा72 मतबअ नवल किशोर लाहौर) मदीना में सुकूनत इख्तियार 
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Be a 
fe) Ce 
5$ | करना मकरूह नहीं यूंही मक्का में उसके लिएजो अपने नफ़्सपर भरोसा रखता हो । इसी |< 
(ॐ | इबारत के पेशे नजर दुर मुख्तार के तीनों मुहश्शी उलमाए सादात ने फतहुल कुदीर की | Sep 
| मजकूरा बाला इबारतनकुल करके LATA fed Ga ATA का यह हाल है तो उसका क्या [= 
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मुन्तका शरहे मुल्तका में है। 
esa Gs रहे' वह जो उनके बर खिलाफ हैं 
CePA तो इस ज़माने में वह नादिर हैं 


AAPM agra लिहाज़ा उनके लिये कोई अलग a 


SUPER SBS हुक्म न होगा क्योंकि यह इम्तियाज़ 


करना दुशवार है कि मुसलेह कौन 


4 ` , हे और मुफसिद कौन? 
®] शरहे लुवाब में है। YY 


Cid sey SARS BAR GAM Fi 4 
6G 4 Ys के 


sats होते और हमारी हालत की उन्हें 


359250605465 तहकीक हो जाती तो वह भी Ee 


सराहतन हराम कहते | 


| भरोसा? लिहाजा सुकूनते हरम को साफ-साफ मकरूह कहा जाएगा । 
®? > 

| Ae इबारत नफ़्कए तालिवे इल्म से मुतअल्लिक है। वाप घर नादार नाबालिग 
औलाद का नएका वाजिब है । यूं ही उन नाबालिग औलाद का जौ कमाने से आजिज़ हों 
ye अगर कोईबाजिग फरजन्द ऐसा है, जो कमाने पर कादिर है । मगर तलबे इल्मे दीन में मश. 


गूल हैतो उसका खर्च बाप पर वाजिब है या नही? बाज़ ने कहा वाजिव है और बाज़ ने कहा Lea 


नहीं है । जिन उलमा ने वाजिव कहा उन्होंने यह कैद लगा दी है कि वजूब इस सूरत में है 


| जबतालिवेइल्म फरजन्दे नेक सीरत और वाकई तालिवे इल्न हो । वरना उसका नफ्का [a 


वाप पर वाजिव नहीं । साहिवे मुनिया व.कूनिया व साहिवे मुन्तका फरनाते हैं कि अक्सर Ke ye 
तलबा रुश्दो सलाह वाले नहीं और हुक्म अक्सर ही के एतबार से होता है। लिहाजा | 


मुतलकन कहा जाएगा कि बाप पर तालिवे इलम का नफ़का वाजिब नहीं फाजिलेबरेलवी 
$ | का इस्तदलाल बस इतने ही से है कि बएतबार अकसर हुआ करता है । रहा यह कि दौरे 
ॐ | हाजिर में हुक्म क्या होना चाहिए? तो राकिम के ख्याल से इसमें तहकीक व तफसील की 


जरूरत है। क्योंकि अब लबा की कई किसमें और मुख़्तलिफ हालतें है । यू ही अब इल्मे ES ‘ 


i दीन के हालाते ज़माना भी मुख्तलिफ हैं। 
pe 2. मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का यह इर्शाद उसी "जवारे हरम” के मसले 
Br सेमुतअल्लिक है | सुकूनते हरमैन के बारे में फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमा का मुफस्सल 
| अरबीरिसाला देखना चाहिए। यह 
$ फतावा रजविया जिल्द चहारुम में शामिल है। 

तप 


पु 





BL 








जियारते क़ुबूर पहले मुतलकन मननूअ थी फिर इजाजत 
माई | उलमा को इखि्तिलाफ हुआ कि औरतें भी इस रूखसत 
# में दाखिल हुरी या नहीं औरत्तों को खा मुमानअत में हदीरा। 
=] 4) { अल्लाह कब्रों की जियारत करने 
A sole वालियों पर लानत करे | 
5% | से कतओे नजर करके तस्लीम कीजिये कि हाँ औरतों को भी शामिल 


| हुई । मगर जिस कदर अव क्रीओडूतों को जिनमें हुजूर मलाजिद 
व जुमा व ईदैन की इजाजत कम था | जब जमानए फ्साद 


गयी थी तो तो उससे यकीनन बदर्जे औला | 
उती गुनिया के उसी सफ 


मुनानअतका तन्जीही होना हुजूर |= 

ज्लाइ तआला अलैहि 4 
वत्तल्‍लम क॑ जमाने से खासहोना 
हिये, जबकि औरतों के लिये 


जिल्द चहारुम में आपकी इबारते मनक़ूला से चन्द 
जे इमाग अवू उमर से है। 
52] 52 5५5555 अक्सर उलमा ने तो नमाजों के 








रा aaa aha को हम 277 पता 





shang eee लिएऔरतों का निकलना भकरूड ; 
ESE E25 रखा, तो कब्रिस्तानों को जाने का |: 
Beers ad, क्या हाल होगा? मैं तो यही 
ds a 3 समझता हूँ कि औरतों से फर्जे 
led 325 जुमा साकित हो जाना इस बात 
Blears AEG SL की दलील है कि उन्हें इसके 
a इलावा से भी रोका जाएगा। 

2 हुक्मे कृतुब में oe 3 वाजेह है जवाजनफ्से [$ 
| मसला का फी-ज है- 

ie और मुमानअत.घवजहेःश्ाडिजेशालिब तो फतवा न होगा, 
मगर मना मुतलक पर, फिक्ह में उसके नजाइर बकसरत हैं कि 
| ब-रिआयते कुयूद हुक्मे जवाज और उसकी तसही तक कुतुत में 
| मुसर्रह और नज़र बहाले जमाना हुक्मे उलमा, मना मुतलकन जैसे 
| जवारे हरमः व दुखूले जनॉ? ब हम्माम व नफ़्कुए तालिबे इल्म' व [& 













१. ततवीकः यह एक सवाल का जवाब है कि फिवह की बाज कतितावों में औरतों के लिए | Se 


जियारते कुबूर को जाइज दताया गया हैऔर बाऊ भें नाजाइज, तो दोों मं नुताबकन्ञ कैसे 
5 | होगी? एक लमदा ततबीक तो मं» १3 के तहत आ रही है। यहां नं, 5 गे यह फूरमा रदे हैं 
श | कि ततवीक्‌ इस तरह है कि हालात द अवारिजु से कतअ नज़र खुद मसलए फियारते कब 
a को देखिये तो जियारत औरत के लिए जाइज है । लेकिन औरतों और जमाना के हालात 
वअवारिज पर नजर कीजियेतो नाजाइज है और यहअपारिज ऐसे हैजो अक्सर व बेरतर 
he 5 पाये जाते हैं । शाजो नादिर उनसे महफूज रहने की सूरत मिळती होगी । लिहाजा फिक्ही 
| हवम यह होगा कि औरतों के लिए सिवाए जियारते रौजए अनबर के दिगर मजारात की 
हाजरी नाजाइज है । क्योकि फिक्ह का हुवम अक्सर ही के लिहाज से होता है. इसकी बहुत i 
रीमिसाले हैं कि फिवही किताबों में ख़ास कैदों के साथ किरी अमर का जाइज लिखा गया |€ 
है और इस हुक्मे जवाज को अहले तस्हीह ने बाद की कितावो में सही व दुरुस्त भी बताया | | 
मगर हालाते जमाना देखकर उलमा ने इस अनर से मुतलकन मुमातअत फरमाई । 
Dee मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने यहां उसकी चन्द मिसालें सराइतन गिनाई है । 

॥$}| 2 जवारे इरम, हर पाक में सुक्यूनत का हुक्म फतहुल कदीर की इबारत से गुजरा 
a कियहअक्सरलोगों के अहवाल की बुनियादपर नाजाइज है । | क्योंकि उमूमन ज़्यादा दिन 
रहने के बाद हरन की कमा हक्कहू ताजीन व तौकीर न कर पार्येगे गाफिल होकर ख़ता 





































छ मुख्तार में दर बारहे दोम है। 84०/5४ ६५६5. 
हि] हमारे जमाने में इसके मकरूह होने में कोई शुव्हा नहीं । EE 
4 काफी व जामेउर्रुमूज़ व रद्दुल मुहतार में दरबारहे 

अखीर है। | 


bj 
i ४6:६१ & ८/८; हमारेनज़दीक तो शतरंज खेलना |: 
£ ald 5 av 54 हमार नज़ 
SESS हराम और गुनाहे कबीरा है और 












) 
by 
ay 
A भी कर बैठेंगे | नतीजतनसवाब जाया गुनाह लाजिम और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह द 
a अलैह ने तो यह फरमाया कि अगर: दी ld जमाने में होते और हमारा हाल 
sd उनपरखुलतातो वहतमामहज़रातत र सुकूनते हरमकोसाफ-साफ हराम | 
'कहते। JA TI KAUN? न 
3.शहरों मेंआम लोगों के नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह के इन्तज़ाम के साथ मकानात 
ee | बने होते हैं | जिन्हें हम्माम कहते हैं, उन्हीं हम्मामों में औरतों का नहाना नाजाइज़ कहा गया | 
5 | क्योकि वहां बे-पर्दगी का लाजमी अन्देशा बल्कि अक्सर वक्रूअ है । यहां भी अक्सर ही के |+) 
ॐ | लिहाज से आम हुक्म कर दिया गया है। इस बारे में आगे दुरे मुखार की इवारत है। Ses 
4.नफकए तालिखे इल्म-- बाप पर बालिग तालिबे इलम फरजन्द का नफ्का वाजिब [ee 
| है यानहीं? इससे मुतअल्लिक दुर्रे मुन्तका की इबारत गुज़री जिसमें अक्सर ही के हालात ES 
“2 की बुनियाद पर हुक्म जारी किया गया । 
a 5. शतरंज खेलना बाज़ लोगों ने इस लिहाज से इसको जाइज़ कहा कि इससे 
| बारीक-बीनी व दूर-अन्देशी पैदा होती है । जंगी दोव समझने और चलाने में मदद मिलती 
) 5 है यह हुक्म भी इस श्त व कैद के साथ कि उसमें हार-जीत न हो, कोई नमाज ववत्त से E 
| मुअख्खर न हो, फुहश गोई और किसी ममनूअ चीज़ का इरतिकाब न हो, हमारे अइम्मए ES 
Be किराम ने अहादीसे करीम और हालाते अक्सर के पेशे नज़र यही हुक्म दिया कि शतरंज na 
Pe] era मुतलक्‌न हराम और गुनाहे कबीरा है | फाजिले बरेलवी कुद्दिसा सिर्रहू ने इससे (8६ 
Fe मुतअल्लिक काफी, जामउर्रुमूज़ और रद्दुल मुहतार की इबारत पेश की | ‘ [i 
i हासिलेकलाम यह कि हुक्मे फिक्ह बएतेबार अक्सर होता है और जहां औरतों के लिए [९ 
F 






































































=| जियारते कुबूर को जाइज़ कहा गया है तो अक्सर हालात वअवारिज के पेशे नजर नहीं । 
बल्कि सिर्फइस पर नज़र करते हुए कि क्रं की जियारतअच्छी चीज है । दुनिया से वेरगबत ee 
कः | करती है,आखिरत को याद दिलाती है, यह इन कैदों के साथ कि बेसब्गी आह व जारी वगैरह | 
S| ममनूआतका इरतिकाबन करे--और जहां नाजाइज़ कहा गया तो ज़माना औरऔरतों | 

« 


a के उमूमी हालात पर नज़र करते हुए फिकही हुक्म अक्सर ही के लिहाज से होता है तो फतवा 
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Fr ssn arin या 2. Sato ता 
PRE NE Nas 
























EE 22 ¢ a | 77 
०४७०-२७ ६० ५)३३ 

Shale) RR इस्लाम और मुसलमानों के | 

AlN खिलाफ मदद देना है। Ed 


fe 
(£| इसतकरीरसे उसका जवाबवाज़ेह हो गया कि अगरचे ऐसी He 
be औरत हज़ारों में एक हो, जैसी हजारों में हज़ार हों जब भी मोअतबर i 
al नहीं कि हुवमें फिक़ह ब-एतिबारे गालिब (अक्सर) के होता है, न |: 
| कि हजारों में एक यहीं से oe. का हॉल खुल गया। दस | 
(| हजार विर्‍यानियाँ मुरदार walt बकरे की हों और उन में दस Fe 
el हज़ार उन मजबूह (शरओं तौर पर ज़बह किया हुआ) जानवरों की |$ 
6] मुखतलत (एक दूसरे से मिला हुआ खल्त मल्त) हों बीस हजार |: 
इराम हैं। यहाँ तक कि इन में तहरी (अपने दिल की राय मालूम | 
&|करना कि किसी दो या चन्द में मुनासिब व लाइक और दुरुस्त क्या ka र 
fe है।) करके जिसकी तरफ हिल्‍्लत का ख़्याल जमे उसे खाना भी ea 
i हराम न कि दस हज़ार में एक-- दुर्रे मुख्तार में है। ra 
3 पाक व नापाक बर्तनों और मुर्दार ia 
tate ८ व मज़बूह जानवरों में ग़ल्वा का Ea 

os एतिबार किया जायेगा। अगर EE 


AS Hal अक्सर पाक हों तो तहर करे और [5 


Ke (८9625५9624555 उसे इस्तेमाल करे। लेकिन anes ह 
5 ७6७}. 55 अक्सर नापाक हो या दोनों बराबर | 
en हों तो तहर्री न करे। क्योंकि इन | 

Re दोनों सूरतों में सव नापाक करार |: 

दिये जायेंगे। Fi 

हाँ ! एक हलाल जुदा मुमताज मालूम हो तो कसरते हराम |: 





| कल्ये मुजमर व तमीज मुतअ्जज्जर ना मुयस्सर, दुरे मुन्तका की 
| इबारत अभी गुजरी, फिर गल्बए फसाद मुतयक्कन तो कृतंन i 
: मुतलकन हुकमे मुमानअत मुतअय्यन जैसे बहबीसों हज़ार बिरयानियोँ | 
सब हराम हुई | हॉलाकि उनमें यकीकन दस हजार हलाल थीं | यही 
मसलक उलमाए किराम चलै। | 
EI अैनी शरहे बुखारी जिल्द सोम की इबारत आपने नकल की Fe 
र $. उसमें? न जनाने मिस्र से हुक्म खास है न मुगन्निया व दल्‍्लाला 4 
£| की तखसीस इसमें सो iS एसादे जनाँ बयान कीं जिनमें [82 
दो यह हैं, और फुरमाया : सिवा और बहुत से असनाफ [कक 
कवाइदे शरीअत के खिली! KAUN? 


| 7. यहा यह हाल नही कि किसी एक का अन्देशए फितना मामून व महफूज होना फतई 
3 |तीर पर मालूम हो, यहां तो तारी औरतों केरे में कलाम है किके दिल में वया है कुछ पत्ता | 


5 |नहीं, दिल की अच्छाई दुराई तो पोशीदा चीज है और इम्याज मुडिकिल व दुशवार तो यहां 
इस चीज़ पर कियास कैसे हो तकता है जिरुका अलग मुमताज तौर पर हलाल होना कत्जन | #० 
मालूम है---फिर जब अकसर औरत में फसाद व खराबी का होना यकीनी है तो उसूले | अ 

=| 'शरीअत के मुताबिक मुमानखत ही मुतअय्यन है । जैसे दसहज़ार बिरयानियों में दस हजार [$ = 

i नापाक विरयानियां मिल जायें और पता न चले कि कौन पाक है, कीन नापाक है, तो बीसों i 


अल्लान महमूद उनी हनफी की किताब उमदतुल कारी शर्ट Is fy 

कल करके यह इस्तदलाल करन! चाहा था कि मुंमानअत सिर्फ 3 

ए सबक्ते लिएनही--इमामअहनद रजाअलैहिर्रहमा उसके जवाब E ॥ 

हैकि अनी में मुमानअत फासिका औरतों क॑ साथ खास नहीं की है ।अपनी नकल (458 
हहा पहले देखिये जहां इन्होंने हुक्मे मसला बयान किया है वहां (7 

रडी है और बताया है कि मुंमानअत की वजह यही फिठने [५ x 


दफितना वाकेअ हो, जमी मुनानअतहो---और आपने हि 


नकलकी है उसमें तो फसाद ब खराबी के लिहाज से औरतों हि ( 
बयान है| जिनमें मुगत्तिया (गाने वाली) और दल्जाला [दर्मियानी I 


ई | बनकर दो में बुराई या बुराई का राबता पैदा करने वाली हैं) फिर बयान किया है कि इनके | 


(8. इलावा और भी खिलाफ रअ किस्म हं। आपकी मनक्रूला इबारत में यह कहां है कि (55 














को फरमाती हैं कि उनमें बाज़ उमूर हादिस हुए, काश इन हादसात 
5% | को देखती कि जब उनका हजारवाँ हिस्सा न थे । अपनी इवारते 
मनक़ूला से एक ही वरक पहले देखिये जहाँ उन्होंने अपने अइम्मए |. 


| & कि हुक्म मुतलक रखा eg ने फितना-गर से खास | 

और उसकी इल्लत BIG I ताई है न कि खास वक़ूअ यही |# 
वि अनेही नस्से हिदार्थी'हैँ|^7! KAUN? 

22 EL 5 औरतों .के लिये जमाअत की 

Use हाजिरी मकरूह है। यानी जवान 

2 ˆ औरतों के लिये क्योंकि उसमें 

24|| 55८८५५ फितनें का अन्देशा हैं। 

हाँ! जिन से वक्ूझ हो रडा ठै, जैसे ज़नाने मिस्र उनके लिये 

हराम ब दजए औला बताया है कि जब खौफे फितना पर हमारे 

६ | अइम्मा मुतलकन हुक हुर्मत फरना चुके तो जहाँ फितने पूरे हैं | वहाँ 

का कया ज़िक्र? 


इवारते औनी यह है- 
sarah wing हेवे हिदाया ने फरमाया औरतों 
लिए 'जमाअतों' की हाजिरी 


| 2! में कहता हूं, यह बाज शारेहीन FT 

ie es 7 कौलनहीं, बल्कि खुद हिदाया ही की 

ial आ 42 इबारत है जैसा कि सुन चुके । se 
शक 








मज़ारात पर ओरतों को-हाज़री 32 


Eke Gy 
र जमाअतों, जुमा, ईदैन, कुसूफ EE 
Vso इस्तिसका सबको शामिल है।|5 


~ {| sate 554 | | 
Yr औरतों के लिये जमाअत में आना lia 


BEN gy ज्ाइज़है।हमारे लोगों नेकराहत a 


CIE AE दलील यह दी है कि औरतों 
65362 > RR निकलने में फितने का अन्देशा Ke 


2 237 


हु 5 yee 58525] 
aN 
2 SNR 
७८४॥5५५७३७८,४ ५८५ किराम कि मुराद “हराम" ख़ास | 


८ xy कर इस ज़माने में इसलिये कि 
AGC s wei) अब अहले जमाना में फसाद और [5 
बुराई आम है। 
फिर उसी सफुहा पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु Ee 
E तआला अन्हुमा का जुमा के दिन औरतों को कंकरियाँ मारकर | 


मस्जिद से निकालना और इमामे अजल इब्राहिम नखई ताबई का 


he +| आपने यहाँ कि मस्तूरात को जुमा व जमाअ्जत में न जाने देना जिक्र 
: किया करमा त-कदू-द-म इनाया से गुजरा कि अमीरूल मुमेनीन द 
ह फारूके आजम ने औरतों को हुजूरे मस्जिद से मना फरमाया। |: 





5 
be 
a 
ba 








और 
4 
te 


क्या मदीना तय्यबा की वह वीबीयाँ कि सहावियात व 


£| ताबईयात थीं और उन इमामे अजल्ल ताबई की मस्तूरात मआज [5 
ॐ | अल्लाह फितना-गर व अहले फसाद थीं? हाशा हरगिज़ नहीं याद 


लल ह-जब। अगर सहाबा व ताबईन किराम को भी कहा जाये 


5; | किसबको एक लकड़ी हॉका और मुत्तकीन व फुज्जार (परहेजगारों, 

: फाजिरों, बद अमलों) का = किया हाशा सुम्मा हाशाहुम 

क| तो साबित हुआ कि मन| आआम.डै ॥ क्िर्फ़ फासिकात से ख़ास नहीं | 
६; और उनका खुसूसन जिक्र फरमाकर Gar fra के ख़साइल | 
he गिनाना इसलिये है कि उन पर बदर्जए औला हराम है, न कि फुकृत 

(ॐ | फितना उठाने वालियों को मुमानक्षत है, या वह भी सिर्फ मुगन्निया [$ 
[ 4 व दल्लाला को | 


उसी ने आपकी मनकूला इबारते अनी जिल्द चहारुम का 


| मतलब वाजेह कर दिया कि हुक्म यह बयान फरमाया कि अब 
£| जियारते कुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं, बल्कि हराम है। यह 
न फरमाया कि वैसी को हराम है, ऐसी को हलाल है, वैसी को तो 


RR 


{2 
DEVRY 





FS wad a ena 92322 
Ee से औरतों की मुमानअत पर दलील है नकल करके कहा- 
Fe BKC Sos मैंने कहा मुअतमद वही है। जो 
> GAC; हमने बयान किया, सब औरतों में 
BGC. खरावी नहीं पैदा हुई है। 
उनके इस ख्याल के दो शाफी' जवाब गुजरे और तीसरा? | 
सबसे आला बे-इज़नेहि तआला अनकरीब आता है इमाम औनी ने 
यहाँ उससे तअर्रुज (छेड़ना, पेश आना) न फरमाया कि इसी हदीस 
| के नीचे डेढ़ ही वरक पहले अपने मजहब और अपने अइम्मा का [| 
| इर्शाद बता चुके | ‘x 


जियारते कुब्रूर की औरत्तों को उस वक्त इजाजत 
थी जब मस्जिद में उत्चका जाना मुबाह था 


Taz mporara dius edt सला; (शीदा चीज़ दै। क्यापता किसके 
दिल में सलाह व दुरुस्ती है, फसाद नहीं, और किस में फसाद व खराबी है सलाह नही । 
दूसरा जवाबयह कि हजरत फारूकेआजम हजरत अब्दुल्लाइ बिनअमर और एक जलीलुल 

€> | कद ताबई रजियल्लाहु तआल अन्हुम ने अपने जमानाऔरअपने घर की औरतौं को रोका । 
5 जब दौरे सहाबा और तावईन में हालत बदल गई और औरतों को रोका गया त्तो क्या इस ES 
'जमानेकी औरतें उन जमानो की ख्नातीन से बेहतर है कि उनसे अन्देशा था, इनसे अन्देशा 


'फितना यहींतक महदूद नहीं ।फितना एक और है जो इससेभी सख्त है । फासिकों, बदकारों 
4 की तरफ से औरत पर फितने का अन्देशा है (जैसा कि इस जमाना में तजर्था व रोजमर्रा Ke 
६5 | है) यहां औरत की नेकी और पारसाई क्या काग देगी? इस फितने का वया इलाज? बहरहाल 
Se | औरत से अन्देशा हो या औरत पर अन्देशा हो दोनों खतरनाफ है । लिहाजा मुमानअत जरूर |% 
ह | होगी. काश अगर औरतें अहकामे इस्लाम पर अमल पैरा होकर अन्दरूने खाना रहकर | 
| अपनी पाक दामनी महफूज़ रखतीं तो बदमाशों, आवारा-गर्दो को इस्मत्त-दरी और जुल्म (es 
ee | वसितमके यह मवाके फराहम न होते जिन पर आज बार-बार एहतिजाज हो रहा है और (६ 
a कोई हलनज़र नहीं आता खुद औरतें अपने को इस्लामी शरीअत के दाइरे में रखें तो बडी 
क| हद तक अमान और बहुत से फितनों का सद्दे बाब हो जाये वरना इरलामी शरीअत के अहकाम 
| दुकराने का अंजाम और भी अफसोसनाक हो सकता है खुदा हिदायत दे और हिफाजत le 
55 | फरमाये । आमीन0 
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era पर steal at ers £435 PISA EN 
देखिये कि इजाज़त उस वकत थी जब उन्हें मस्जिदों में जाना मुबाह is 
: था अब मस्जिदों की मुमानअत देखिये सबको है या जनाने कि 
(| फितना-गर को? उसके सात सतर बाद की इबारत देखिये। 
= & ३८ ४९८५५ इसकी ताईद तबदीलीए जमाना [i 
>. से पैदा होने वाला वह मानी कर 
HOSS रहा है जिसके सवब औरतों 


“m4 oe 4 


MAAN ASES लिये जुमा व जमाअत की हाजिरी 
4580 मकरूह हुई, जिस की तरफ हजरत 

Cass अूइशा रजियल्लाहु तआला ff 
feeds न्हा ने अपने इस फरमान से Ke 
Ceca झशाकियाकिअगररसूलुल्लाह [5 | 
soci Join सल्लल्लाहु तआला अलैहि rs 
ACS वसल्लम यह हालत देखते जो 
TCA औरतों ने उनके बाद पैदां कर ली [र 
— तो उन्हें रोक देते जैसे बनी 
42:65 42605: इस्नाईल की औरतें रोक दी गयीं [यु 
१54506८ जवआइशा रजियल्लाहु तआला | 










He 
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अन्हा अपने जमाने की औरतों के |$ 


6557366552६) बार में यहफ्रमा रही हैं,तो हमारे [5 
ज़माने की औरतों का क्या हाल [ड 

होगा? [3 

देखिये इसी-मनओ मसाजिद से सनद' ली, जिसका हुक्म Ka 


: आमहैतो ५६८]|८५2 6१2४5] से फसादे बाज (कुछ) ही ie 
(| मुराद और इसी से मनडे कुल मुस्तफाद न कि सिर्फ फसाद वालियों |$ 
=| १व२. फाजिल साइल ने गुनियतुल मुस्तमिली की इबारत नकल करके इससे भी कि 
$| हस्तदलाल करना चाहा था। इमाम अहमद रजा अलैहिरहमा ने साइल को उससे आगे | 


| ॥े की इबारत दिखाई और बताया कि साहिबे गुनिया ने उस वक्त की इजाजत बायान Ke 
£5 | की है, जब औरतो के लिए मस्जिद की हाजिरी जाइज़ थी। मगर अपने जमाने के लिए तो | ; 
les | वह भी औरतों ज़ियारते कुबूर को जाना, नाजाइज मानते हैं और दलील में यही पेशकरते |: 


कळसकर 

































४] गुनिया ने (इन दोनों इबारतों के बीच में आपकी इबारत मन 
| कूल करदा मुत्तसिल ब-हवाला तातार खानिया था) यह शअञबी 
से जो कुछ नकल फरमाया वह भी मुलाहजा हो। 
sf rer 
9). Sect. यानी इमाम काज़ी से इस्तिफुसार 
आम हुआ कि औरतों का मकाबिर को 


250605 जानाजाइज है यानहं? फरमाया fe 
iia, Casitas re वअदमेजवाज़ ES 
< 2 > पट पूछते, यह पूछो कि उसमें [zl 
[५५३५७-९४६55 SAR पर कितनी लानत पड़ती 
LEYS yall. है। जब घर से क़ुबूर की तरफ 
ie ना i p tg चलने का इरादा करती है अल्लाह 
EEN और फरिशतों की लानत में होती 


८2४8 ४25५2 है।जब घर से बाहर निकलती है 
cok ठ ५ सबतरफों सेशैतान उसे घेर लेते |: 
26% 0204५ इ।जबकब्रतकपहुँचती है भय्यत a 
oe. Gots की रूह उस पर लानत करती है । 
ee 5 जब वापस आती है अल्लाह की 


=~ {4 TAY 


| shia gs | लानत में होती है। 


2] हैं कि औरतों को मरिजद की हाज़िरी से मुमानअत हुई तो कब्रों की हाज़िरी से मी मुमानअत 
होगी |--अब देखिये कि मसाजिद की हाजिरी से मुमानअत्त सबके लिए है या बाज़ के 
लिए? जब मस्जिदों की हाज़िरी से मुमानअत सबके लिए है तो कुब्रों की हाजिरी से 
मुमानअत भी सबके लिए होगी---अब आप अपनी मन्हूला इबारत पर गौर कीजिये | हि 
इबातर यह है (क्योंकि इन औरतों के निकलने में Lied 
खराबी है) ज़ाहिर है कि यह फुसाद व खराबी दुनिया की तमाम औरतों में नही, सिर्फ बाज़ 
हिऽ | में है-- तो मालूम हुआ कि साहिबे गुनिया फसादे बाज़ ही के सबब सबकी हाजिरीए कब्र [8] 
$ | की मुमानअत भी सबके लिए होगी--ऐसा नहीं कि उनका इर्शाद सिर्फ फसाद वालियों |: 
[| पर महदूद है। 








f मुतलक औरतों के कब्रों को जाने का सवाल था । उसका यह जवाब [द 
$| मिला, इस जवाब में कहीं फासिकात की तखसीस है? गरज़ यह Lie 
b | तमाम इबारात जिन से आपने इस्तिदलाल फुरमाया आपकी ri 
Pe] satel Hear ae S| ES 
ह यहाँ एक नुक्ता और है जिससे औरतों की किस्में बनाने | 
$| उनकी सलाह व फसाद पर नज़र करने के कोई मानी ही नही रहते B 
|] और कतअन हुक्म सबको आम हो जाता है अगरचे कैसी सालेहा Hs i 
Be Teel हो फितना वही नहीं किलऔरत के दिल से पैदा हो वह भी [; 
(| है, और सख्त-तर है। से औरत पर अन्देशा हो, |$ 
55 | यहाँ औरत की सलाह क्या कीम देगा? 


४ हजरत सय्यदना जुबेर विन अव्वाम रजियल्लाहु तआला | 
$ | अन्हु ने अपनी जौजा मुकद्दसा, सालिहा, आबिदा, जाहिदा, तकिया, |: 
| नकिया, हजरत आतिका रजियल्लाहु तआला अन्हा को इसी माना 

sa $| पर अमली तौर से मोतनब्बह करके हाजिरीए मस्जिदे करीम मदीना BS 
; ee तय्यबा से बाज़ रखा, उन पाक बीबी को मस्जिदे करीम से इश्क्‌ is 
Bien, पहले अमीरूुल मुमेनीन उमर फारूके आजम रज़ियल्लाहु is 
तआला अन्हु के निकाह में आयीं कब्ले निकाह अमीरूल मुमेनीन [$ 
5|से शर्त करा ली कि मुझे मस्जिद से न रोकें | उस जमानए खैर में a 
छ| महज औरतों को मुमानअत कतई जज़मी न थी जिसके सबब |: 
॥&/ बीबीयों से हाजिरीए मस्जिद और गाह-गाह जियारते बाज़ Ke 
#-| मजारात भी मनक़ूल, सहीहैन में हज़रत उम्मे अतिया रजियल्लाहु Ks 
आला अुन्हा से है। is 
rig eng हमेंजनाज़ोंकेपीछेजानेसेमनाफरमाया 4 


ies 725 255 ES 


Se S255 TURES sae | | 





ममनूअ है। ग़रज इस वजह से अमीरूल मुमेनीन ने उनकी शर्त |: 
| कबूल फरमा ली, फिर भी चाहते यही थे कि यह मस्जिद न जायें । 
| यह कहतीं आप मना फरमा दें मैं न जाऊंगी | अमीरूल मुमैनीन ब E 
A | पाबन्दीए शर्त मना न फरमाते, अमीरूल मुमेनीन के बाद हज़रत >> 
& | जुबेर रजियल्लाहु तआला अन्ह से निकाह हुआ, मना फरमाते वह॑ 
8. न मानतीं, एक रोज़ उन्होंने यह तदवीर की कि इशा के वक़्त | 
हि अंधेरी रात में उनके रा से पहुले राह में किसी दरवाजे में छुप रहे, a 
ह जब यह आयीं, उस बढ़ीं थीं कि उन्होंने निकल [7 
Ra) ox Us से उनके सरे मुबारक पुर हाथ,मारा और छुप रहे हज़रत [5] 
६ |आतिका ने कहा- 


<2,६॥ 6:35, ६ 
es aE फसाद आ गया। 


हि... वह करमा कर मकान को वापस आयीं और फिर जनाजा Ha 
ही निकला तो हज़रत जुबेर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें यह 
तम्बीह फरमाई कि औरत कैसी ही सालेहा हो उसकी तरफ से [5 


हम अल्लाह के लिये हैं, लोगों में | 


अब यह सबको एक फाँसी पर लटुकाना हुआ, या मुकद्दस त 
पाक दामनों की इज़्ज़त को शरीरों के शर से बचाना? हमारे अइम्मा rs 
ने दोनों इल्लतें इर्शाद फरमार्यी इर्शादे हिदाया ८2-८१५ [5% 


आगे इल्लते दोम की तसरीह फ्रमायी कि - 255४८०55 
कर HS a AHS फज्र, मगरिब और इशा के अन्दर 
| BSA RAO बुढ़िया को आने में हर्ज नहीं और 






















इमामअवूयूसुफ व E 
hr A कहते है कि बुढ़िया तमाम नमाजों | 
हि Phos Fl में हाजिर हो इसलिए कि उसके |: 
७६636555456 निकलने में फितना नहीं वयॉकि | 
HITE Ga उसकी तरफ रगबत कम होती है । a 
RR ६ 7 इमाम आज़म की दलील यह है 4 
LASS QIALE कि ज़्यादतीए शहवत्त यहां बर 
SSI aN PREM करती है, तो फितना [दल 
we (६.४ CANE १८5 ८ताकेअ हो जायेगा। हाँ यह कि a 
RN साक व ऊबाश जुहर, अस्र he 
BAN calla Wid sina के अवकात में |: 
इधर-उधर फैले रहते हैं तो उन a 
ही अवकात में बुढ़िया के लिये a 
मुमानअत हुई। ५ 


गुल्बए फुसाद के पेश नज़र जमाअत में 


be मुहक्किके अलल इतलाक ने फतहुल क॒दीर में फरमाया- | 
& 54 sys कर छा दलीले मजकूर के पेशे नज़र ta [Fy 
DON LANL EY औरत को भी रोका गया जो ख़ुद a 























VS Wecas aor sei क्योंकि बदमाशों 
SLT GS का ग़ल्बा है और रात को भी 
OSL ENA मुमानअत है अगरचे नस्से इमाम [a 
ABIL GANGS से इसका जवाज साबित होता है। i 
TET इसलिए कि हमारे जमाने मे |: 
22) ासिकोंबदकारोंकी चलत फिरत | 


५५ 2747 

























530७५555 और छेड़-छाड़ ज़्यादातर रात Eg 
i ही को होती है और बाद के उलमा |: 





eS 


x Pea ee 
AIA MT 

Hea ७१5 ६.]| तमाम नमाजों में आम मुमानअत [ई 

“al NBs अवकात में फसाद व खराबी का [| 
cscs र Fe 

of Wp got assy गल्बा है। aX 

इस मजमून की इबारत जमा की जायें तो एक किताब हो ख़ुद La 

be | उसी उम्दतुल कारी जिल्द सोम में अपनी इवारते मनव्हूला से सवा Fe 


FEE hes os 4 है कि शौहर को चाहिये | 
AG, = ६ ath 3 औरत को इजाजत दे दे और |. 

५ ५४०५४० ५३७३ ८) उ्लेऐसे काम से न रोके जिसमें 
CISA (६८४ उसका फाइदा है। यह हुक्म उस [5% 
Pat tf ih vagy, हालत में है जब कि औरत से और [2 पा ४ 

® SSW ENS औरत पर फितने का अन्देशा न 
५253 ६558665 होऔरसरकारकेमुबारकजमाना a 
SCN में ऐसा ही था बखिलाफ हमारे | 
SCS जमाना के कि इसमें बुराई फैली i 

| 28900... 2४५3 हुयीहै औरमुफसेदीनबदअमल E 
NM SECS ज्यादा हैं हजरत आइशा सिषद्दीका |: 
“5१2०५५०2 रजियल्लाहु तआला अन्हा की a 
adeno: हृदीस भी उसका पता दे रही है । 

| उसी की जिल्दे चहारुम का मतलब वाजेह कर दिया कि | 
| हुक्म क्या बयान फ्रमाया यह कि अब जियारते कुवूर औरतों को ES 


मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है । यह न फरमाया कि वैसी को हराम |$ 
है, ऐसी को हलाल है, वैसी को पहले भी हराम था, इस जमाना की is 
4 क्या तखसीस? ee 








की कि उनका ख़ुरूज बर वजहे फि E 
की वजह है, न कि हुक्म वक्रूओ फितना से खास और फितना गर [#7 


BING | 
ee | व लिहाजा किरमानी फिर असकृलानी फिर कस्तलानी कि सब : 
i | शाफईया हैं । शुरूहे बुखारी में इस तरफ गये। किरमानी ने कौले ‘ 
85 | इमाम तयमी कि फसादे बाज जनान के सबब सब औरतों को || 
छ| मुमानश्षत पर दलील है | नकल करके कहा-- | 

CEOS मैंने कहा: मुअतमद बही है जो 5 
oe बयान किया, सब औरतों में | 
0305१ त, युवी नहीं आई है। ee 
जिल्द चहारूम में अबू उमर इब्ने अब्दुल बर्र से देखिए - हर 
fal, हक सरल की “ang रहीं जवान औरतें तो उन पर और (६5 
Fi sisi उन से फितना वाकेअ होजाने से 
4 556455646 Tate नहीं यह जहाँ भी निकलें, | छू 
be Re औरत के लिये अपने घर की तह |: 
(६5-2520 26] इर्ियार करने से बेहतर कोई | 
चीज़ नहीं। 


ह] 4 ज़रा यह भी देख लीजिये कि हमारे उलमाए किराम ने i 
खुरूजे जन के चन्द मवाजे्ज गिनाए जिन का वयान हमारे रिसाला ES 
EE) ACN में है और साफ फरमा दिया है 
[| कि इनके सिवा में इजाजत नरही और अगर शौहर इज्न देगा तो दोनों 

Ee गुनहगार होंगे | दुर्रे मुख्तार में है। 


NRE] SKS औरत्त ननिकले er ar लिये [द 





सबब या हर हफ्ता में एक बार 


वालिदैन की मुलाकात के लिये | 
यासालमें एकबार दिगर महारिम |ऑ 


की मुलाकात के लिये और दाया 


या नहलाने वाली होने के सबब [ई 


इनके इलावा सूरतों में न निकले Hs 
और अगर शौहर ने इजाज़त दे दी Ke ¢ 
तो दोनों गुनहगार होंगे। 


: नवाजिले इमाम र बुल लैस व फ॒तावा खुलासा व |$ 
$ | फतहुल कदीर वगैरहा में lia 
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के लिये जाइज है कि 
Bw को सात मकामात में E> 
निकलने की इजाजत दे (१) माँ |$ 
बाप दोनों या किसी एक की 
मुलाकात (2) उनकी अयादत, 


(३) उनकी तअजीयत, (4) महारिम ES ( 


की मुलाकात (5) अगर दाया हौ 
(6) या मुदे को नइलाने वाली हो 


हो तो इन आखरी तीन सूरतों में Ee 
इजाज़त लेकर और बिला [ई 
इजाज़त भी निकलेगी। हज भी | 


3 इलावा अजनबियों की मुलाकात fe 


उनकी अयादत और दावते वलीमा 
के लिये शौहर इजाज़त न दे 
अगर इजाज़त दी और औरत [द 








ह| पजारात पर औरतों की हाउरी | 


see गयी तो मर्द व औरत दोनों [$5 
- ७४६४४ ० गुनहगार होंगे' 

मुलाहजा हो इन में कहीं जियारते कुबूर का भी इस्तिसना lig 

हि| किया? क्या यहइस्तिसना किसी मुअतमद किताब में मिल सकता है? 

„„„ मैं कहता हूँ और तौफीक अल्लाह 

5२5G७३05 ही की तरफ से है और उसकी 


GH |; मदद से तहकीक की बुलन्दियों 
तक रिसाई है। 


।. यह इवारतऔर यह सात मकामात याद रखने के हैं--नदों नेऔरतौ को आनेजाने 
के मामले में जितनी ज़्यादा छूट दे रखी है, उसका शरीअत में कहीं पता नहीं । उन्हें अपनी 
मातहत औरतों के बारे में इतनी खुशफहमी रहती है कि जहां किसी औरत ने किसी उर्स, 
किसी इज्तमाअ, किसी शादी, किसी जलसे मेँ शिरकत, किसी गैर महरम कराबतदार या 

: किसी दोस्त के यहां हाज़िरी की ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने इजाजत दी-या इतने से नहीं 
cee | तो जिद और इसरार के बाद तो ज़रूर ताबेअ फरमान हुए---लोग राह्डों और गैर महरमों 
£| के घरों में औरतो की बेपर्दगी, ना-महरमों से आंखें मिलाकर गुफ्तगू, या कम से कम 
अजनबियों वहभी फासतिकों, फाजिरों बल्कि काफिरों, शातिरों खुदा नातर्सोकी नज़र 
be का तमाशा खुद देखते हैं--- और दूसरों की औरतों के लिए उसे सख्त ना-पसन्द भीळरते [१5 
pe है और वाऊई हमीयते इस्लाम का तकाज़ा भी यही होना चाहिए | मगर खुद भी तो इजाजत 
py | दतेवक्तअंजामपर गौर कर लेना चाहिए।--यह और बात है कि मौलाए करीमकी तरफ | 
से हिफाजत हो जाएऔर अस्ल फितने का वकूअ न हो-- मगर बताइये क्या शरीअत ने 
औरत का ना-महरमों, अजनबियों के सामने इस बेपर्दगी की कहीं इजाजत दी है? -- 
i ee सहाबा वताबईन तो अपनी पारसा, नमाजी, मुत्तकी औरतों के लिएवह पावन्दियां रखी और 
» | अब यह आजादियां दी जायें । दोनों हालतों और नज़रियों में कितना फर्क है?--- अब तो 
Pp | पहले से ज्यादा पाबन्दी की ज़रूरत है---अल्लाह हिदायत दे और शरीअते मुतडहरा पर 
फ | अमल की तौफीक से नवाज़े--आमीन। 
5] 2. यही वह ततबीकं है जिसका इशारा नं, 5 के हाशिया में गुज़र, हासिल यह कि 
४९ | उजमाए किराम की इबारतों मे कोई इख्तिलाफ नहीं । क्यौकि जाइज़ कहने वाले आम 
| 'उलमा ने यह लिखा है कि औरत के लिए जियारते कब्र जाइज है, और नाजाइज कहने |. Fe 
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£$ | का खतरा मोल न लिया जाये। 


£| जलील व दकीक तौफीके अनीक जाहिर हुई आम्मए मुजव्वजीन |£ 
| “नफ्से जियारते कब्र" लिखते हैं कि इसकी इजाज़त औरतों को भी 
al हुई, जियारते कुबूर के लिये “खुरूजे निसा" नहीं कहते आम कुतुब 
4 में इसी कदर है और मानेईने जियारते क॒ब्र के लिये औरतों के 'जाने' 
05 को मना फरमाते हैं। व लिहाज़ा खुरूज इलल मस्जिद की 
be | मुमानअत से सनद लाते हैं और इनके खुरुज में खौफे फितना से [ 
इस्तिदलाल फुरमाते हैं, तमाम नुसूस कि हमने जिक्र किये इसी |=, 
तरफ जाते हैं तो अगर कब्र घर में हो या औरत मसलन हज या किसी 
सफ्रे जाइज़ को गई र में कोई,कुब्र मिली उस की ज़ियारत कर 
ली बशर्ते कि जज़अ व फ॒ज़ हुजन व बुका व नौहा व 
इफरात व तफरीते अदन्रब्रगरल्त बुललङ्कसते शरइय्या से खाली हो । |: 
कश्फ बुज़दवी (एक किताव का नाम है) मे जिन रिवायात से|] 
सिहते रूख्सत पर इस्तिनाद फरमाया उनका मफाद इसी कदर है | 
ENE: उन्होंने यूँ फ्रमाया और सही तर 
ENNIO यह है कि रूखसत मर्द व औरत |. 


६9८353366 दोनो के लिय सावित है। क्योंकि [8 


वालों ने यह फरमाया है कि जियारते कब्र के लिए औरतों का जाना मना है। जो जाइज़ [2 
कहने बाले है वह जियारते कब्र को जाइज कहते है | इस मकसद से जाने और बाहर [8 
$| निकलने को नाजाइज़ कहते हैं, वह जियारते कृब्र फे लिए जाने और बाहर निकलने को Ka a 
| arose wed & | खास जियारते क॒ब्र को नहीं--- तो अगर ऐसी सूरत हो कि इस is 
#५/ | मकसद से निकलना न पाया जाये, और जियारते कुब्र करलें तो मना करने वाले भी इसे 
#-| जाइज़ रखेंगे, मसलन (7) कब्र घर में है (0) औरत सफरे हज (3) या किसी सफरे जाइज 
) | को जा रही है, शाह मे कब्र है उसने ज़ियारत कर ली तो इस कदर जाइज ही होगा | बशर्ते [i 
| कि ऐसा कोई अमर न पाया जादे जो शरअन जाइज नहीं--मसलन रोना धोना, बेसब्री, 
घबराहट, परेशानी जाहिर करना, कृब्र की बेअदबी या हदे शरअ से जियादा ताजीम करना 
| | $| वगैरह--लैकिन चूँकि यह सारी रिआयतें उमूमन औरतों से हो नहीं पाती --इसलिए i 4 
7 | फाजिले बरेलवी आगे फरमाते है--कि ज़ियादा खैरियत इसी में है कि उन्हें इससे मी 
रोका जाये (आम इजाजत न दी जाये) और एक मुस्तहब की तमअ में बहुत सी ममनूआत ma 
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मरवी है हजरत आइशा|5 
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50४.45 रजियल्लाह ताल 
His रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि |: 2 
50 /५०००४॥5४ 6४ cary af जियारत ch ele 
GAL UGA de वक़्त करतीं और जब सफरे हज |: 
BEG (४8.58 » को निकलती तो राइ में अपने भाई is 
४+००२०+५ ५५४9० अब्दुर्रहमानकी कब्र की जियारत २] 
५9) हे “g/t, 
wr ६555255 कर लेतीं। 


[मजा पर ओखा की हते 55 6 


44 2 


gl FIGS व आलमगीर ,व/लामेउर्रुमूज व मुरतारूल 
@ | फतवा व कश्फूल गिता, व सिराजिया व दुरे मुख्तार व फृतहुल 
€$ | मन्नान की इबारतें जिन से तसहीहुल मसाइल में इस्तिनाद किया । 
| $| हमारे खिलाफ नहीं, हां मातहे मसाइल पर रद्द हैं, जिसमें मुतलक 


| कहा था। "जनाँ रा जियारते कुबूर वकौले असह मकरूह तहरीमी Lia 
॥ अस्त" लाजरम वही दुरे मुख्तार जिसमें था। 4 
ACS SA oud औरतों के लिये जियारते कुुबूर में s 





2 
उसी में है- leg 
Coase औरतों का निकलना मकरूहे | 
ae २27९9०2 उबर मी हैं। 
जनाजे में शिस्कते की मुमानअंत्त 
वही बहरुराइक जिस में था (४५६६८६६2506 555 


हरज नहीं। 








ey 
: 5 ES ss. 
Ys : उनका खुरूज नाजाइज़ हुआ तो जियारते कुबूर कि सिर्फ मुस्तहब | 
ह| हे | उसके लिये कैसे जाइज़ हो सकता है? फिर नफसे जियारते क्र |£ a 


हू जिसके लिये औरत का खुरूज न हो, उसका जवाज़ भी i 
इन्दत्तहकीक फी नप़सेही है कि जिन शुरूते मज़कूरा से मशरूत 


mal cin th watt sree भी रोकना है। 


US aaraa vi aa a ert RAY Be 
Ent Eau ८2 इससे मना किया है और फरमाया |$ 


८१८८30; है कि वह गुनहगार बे सवाव 
छ पलटती हैं 
इत्तेवाए जनाजा कि फर्जे किफाया हैं। जब इसके लिये 


उनका इजतिमा नजर वआदते जनाँ नादिर है और नादिर पर हुक्म a ( 


जियारते कब्र से मना करने और न मना करने में 
ततंबीक औरे उस पर आला हजरत का हाशियाँ , 
रहुल मुहतार और मिनहतुल खालिक में है :- 

५ I 90! ८६६ अगर यह गम ताज़ा करने, रोने ee Ha 
MVD N OG) और बैन करने केलिये हो Sem 
<६०७४८-०७८) ३ /६:॥|४ कि औरतों की आदत है तो fas 
LEEK Gee नाजाइज है। उसी पर महमूल [55 
ane 56653649 होगी यह हदीस कि 'अल्लाह ने 
ORI GIUSZUS ज़ियारते कब्र करने वालियों पर | 
slg लानत की' और अगर इबरत || 

pr SED हासिल करने, रोये बगैर रहम hs 
MG खाने और कुबूरे सालेहीन से हि 
Keng मरकत हासिल करने के लिये हो | 
= १४> तो जमाअते मस्जिद में हाजिरी |: 
६22८)! की तरहबुद़ियों के लिये हर्ज नहीं | 
58 और जवानों के लिये मकरूह है। ES 
2 इदुल मुहतार में इजाफा किया fe (25 
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यह उम्दा ततबीक है उस पर मैंने 


4s अब us 
spell, s (इमाम अहमद रज़ा) ने हाशिया 


छ>, ०7०४० 


(53954225555 लिखा, मैं कहता हूँ यह मालूम हो 


PET ह चुका है कि फतवा इस पर है कि 
dst ace : ज़माअते मस्जिद की हाज़िरी 


a 2 227 


salle औरतों के लिये मुतलकन मना है, 
SIDS अगरचे औरत बूढ़ी हो, अगरचे 
te रातको निकले, तो यूँ ही जियारते 
०४,$:४| 8) ९ BNE < र को निकलने में सभी औरतों 
si लिये मुमानअत होगी बल्कि 

JANNATI Fहब्द्रर्जए औला होगी। 
आपने एक सूरत झेख फ़ानी' मुरतइश से पर्दै के अन्दर 
तवज्जोह लेने की की है | इसमें क्या हर्ज है। जबकि खारिज । 
से कोई फितना न हो न उसे यहाँ से इलाका | 





४ मगर वह जो औरत का खलीफा होना लिखा. सही नहीं, 
| अइम्भए बातिन का इजमा है कि औरत दारईए* इलल्लाह नहीं हो 
।.शेख'लानी, फना के करीब पहुंचा हुआ बूढ़ा ।मुरतइश-जिसको रअशा और बराबर | 

कपकपी का मजे झो । 
2.दाईए इलल्लाह- अल्लाह की तरफ दावत देने वाली. जाहिर है कि अहले बातिन [अ 
अपनी इस्तलाह में दाईए इलल्लाह उसको नहीँ कहते जिने किसी को नमाज व रोजा |: 





नुवल्लिग (छू 
जाएगा । मगर अहले बातिन दाईए इलल्लाह उसे कहेंगे जो अपनी हिदायत व इर्शाद | 5 
तर्वियतवतालीमऔर तज़कियए बातिन के जरीया खुदा तक पहुंचने की दादत देने वाला 
और सुदा तक पडुंचाने वाला जैसा इमामअब्दुल वहाब शुअरानी अलैहि्हमा की इबारत |:£ 
से जाहिर है। यकीनन उनके नजदीक दड औरत का मनसब नहीं, हा! औरत का मनसब 
इतना जरूर है कि अपनी औलाद, महारिम, शौहर या सिफ॑ औरतों कौ नेक वातो का हुक्म 
करे, बुराइयों से रोके अलबच्ता ना महरमां और आम मजनों से खिताब करना उसके हदूद [ई 





